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वित्त मंत्रालय 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 


( पूंजी बाजार प्रभाग ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1997 
का . आ . 279 ( अ ): - भारतीय न्यास अधिनियम , 1882 ( 1882 का 2 ) की धारा 20 के खण्ड ( च ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूति के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) के अन्तर्गत निगमित कंपनी भारतीय 
औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड, मुम्बई द्वारा डिबेंचरों के रूप में जारी किए जाने वाले मात्र सात सौ पचास करोड़ रुपए के कुल मूल्य के अप्रतिभूत 
मोचनीय बांड प्राधिकृत करती है, जिसका विवरण इस प्रकार है : 

( क ) एक लाख रुपए के अंकित मूल्य और 2, 750 रुपए, 5 ,750 रुपए, 11, 750 रुपए और 24,200 रुपए प्रत्येक के निर्गम मूल्य वाले डीप 

डिसकाऊंट बांउ मानी गई आवंटन की तारीख से 25 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष और 10 वर्ष, जैसा भी मामला हो, के अंत में उसके अंकित 

मूल्य पर मोचनीय ; 
( ख ) 2,000 रुपए प्रत्येक के भुनाए जाने वाले बांड मानी गई आवंटन की तारीख से पांचवे वर्ष के अंत में मोचनीय ; 
( ग ) 10, 000 रुपए प्रत्येक के मासिक , अर्द्ध - वार्षिक और वार्षिक रूप से जैसा भी मामला हो , देय भिन्न - भिन्न ब्याज वाले नियमित आय बांड 

मानी गई आवंटन की तारीख से पांच वर्ष के अंत में मोचनीय ; 
( घ ) 3,000 रुपये प्रत्येक के पूंजी लाभ बांड मानी गई आवंटन की तारीख से तीसरे वर्ष अथवा सातवें वर्ष, जैसा भी मामला हो , के अंत में 

मोचनीय । 


[ एफ . सं. 6/ 15/ सी . एम ./ 96 ] 
यू . शरत् चन्द्रन , संयुक्त सचिव 
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_MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 
(CapitalMarket Division ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st March , 1997 
S . O . 279 ( E ):- In exercise of the powers conferred by clause (f), section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882 ), 
the CentralGovernment hereby authorises the Unsecured Redeemable Bonds in the nature of debentures described as - 

( a ) Deep DiscountBonds having a face value of Rs. 1 lakh and an issue price of Rs. 2,750 , Rs. 5,750 , Rs. 11 ,750 and 

Rs. 24 ,200 each redeemable at its face value at the end of 25 years, 20 years, 15 years and 10 years as the case 

may be from the deemed date of allotment; 
( b ) Encash Bonds of Rs. 2 ,000 each redeemable at the end of fifth year from the deemed date of allotment; 
(c ) Regular Income Bonds of Rs. 10 ,000 each redeemable at the end of 5 years with varying interest payable monthly , 

half yearly and annually as the case may be from the deemed date of allotment; and 
(d ) CapitalGain Bonds of Rs. 3,000 each redeemable at the end of third year or seventh year as the casemay be from 

the deemed date of allotment; 
of the aggregate value of Rupees seven hundred and fifty crore only to be issued by the Industrial Credit and Investment 
Corporation of India Limited ,Mumbai, a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ) as security for the 
purposes of the said clause . 

[F .No. 6 /15 /CM /96 ] 
U . SARAT CHANDRAN , Jt. Secy. 
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